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वन्दे श्रीचरणारविन्दय॒गलं संसारजाउ्यापहम्‌ । ^ ८ 


वन्दे श्रीजगरदिटुश्ी तलकर स्वस्थं शुभं सच्निधिम्‌ ॥ 
वन्दे भूसुरमपितातिप्रहर संसारध्वांतापहस्‌ । 
वन्दे शीलगुणान्वितं गुरुवरं श्री नीलकण्ठं शिवम्‌ ॥ 


इस जगत मे दत के संघषं में पडा जीव जन्मजन्माच्तर के सुख 
दुःख को भोगता रहता है। यदि वह श्रपना स्वरूप जानने मे उसी 
प्रकार लगता जिस प्रकार वह संसारके विषयों के श्रभिमुख रहता हं 
तो श्रक्षय भ्रानन्द को पाकर कृतकृत्य हो जाता। फिर यहु भटकना नहीं 
पडता । वास्तव में वहु श्रानन्द तो कहीं बाहर नहीं । जिष्प्रकार नत्त 
मे हिरण कस्तुरी की सुगन्धि का ग्रधिकाधिक श्रास्वाद लेने के 6 
सारा बन दान डालता है उक्तो प्रकार यट जोव . अपने ही शआ्रानन्द 
का श्राभास विषयों मेँ पाकर ोकरं लाता फिरता हे। यदि हिरण 
कौ पता लग जाय किं कस्तूरी उसके अपने पास ही है ता वहं 


 नाहक भटक केर श्रतिश्चम के दुःख को न पाता। ठीक इसो प्रकार 


यदि जीव पुषरूषप्रयत्नसाव्य श्रपने पुण्य पृज द्वारा कमा भगवत्छषा 
से भ्रपने स्वरूप को जानने की इच्छा करता तो भ्रवश्य ही यभेवा- 
सादि दुःख से छट कर नित्यानन्द को श्रार बड जाता। 


इस ्रानन्द वृक्ष कामूल सत्सर््ं है। सत्सद्ख के विना यहं विवेक 


¶ नहीं हौ सकता है; भरतः साधुमर्हिमा श्रषार ग्रनिवंचनीय हे। 


1 


महत्सज्स्त॒ दर्लमोऽगम्योऽमोधश्च । (नारद भक्त सत ) 
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ग्र्थात्‌ महान्‌ पुरुष का सद्धं दुलभ है श्रगम्य प्रौर श्रमोघ त 


ग्रौर वह भी: 
लभ्यतेऽपि तत्करपयैव 1 (नारद भक्ति सूच) 


म्र्थात्‌ सन्तो का समागम परमेर्वर की कृपा से ही प्राप्त होता 
हे । गुसाई तुलसीदास जौ कहते दं :- 


बिनु ससङ्ग विवेक न हो. राम्ुपा बिनु सुलम न सोद । 


सत्सद्ध का इतनो महत्व है कि सन्त कबीर निरा श्रनपठ होकर 
मी (मसि काक्तड ए नहीं, कलम गही नहि हाथ) सत्सद्ध ॐ भभान्‌ 
ही श्रात्माराम के सुख का भागी बना श्रौर श्रनेक भक्तं जन 
उसकी वाणी का प्रसाद पाकर धन्य हृए। अ्रतः श्नावश्यकता है श्रद्धा 
श्रौर भक्ति की, जिस से जीव सत्सद्ं की श्रोर लग जाय । सप्र 


`स विवेक मरोर वैराग्य उत्पन्न होते ह । तत्पश्चात्‌ जीव साधना मे 


अटः जाय तो ईश्वरीय जान का उदय होना सम्भव होता ल. जिस 
च वह संकल्पनाल को समेट कर भ्रौर अ्रपने हंत स्वरूप को पहचान 
कय श्रक्षय नतन्द का अनुभव करने लगेगा । 
"गहि - र ~ 
` यक्किचिदपि संकस्पान्नरो दुःखे निमञ्जति । ` प 
नि र ( 
ग्‌ केचिदपि सकरपा्सुखमक्चयमरईनुते (४ ___.योगवा।स्षष्ठ 
द्रथवा जाव का पञयुभाव शिवभाव मे विलय हो जायेगा 
““पाशबद्धः सदा जीवः पाशयुक्तः सदा शिवः (कुलार्णव तन्त्र) 
 संसार-पाश मे बन्धा जीव श्रनेक प्रकार को यातन।श्नों मे पीडित 
ता रहता दै। श्रात्मोच्ति के साधन में न लग कर विपर्यय ज्ञान 


र श्राधित श्रवनति कीश्रोर ही बडताहै। ईशावास्योपनिषद्‌ मे कहाहै:- . 


श्रसूयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाघ्रता- ` 
स्तास्ते प्रेवयाभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः । 
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ग्र्थात्‌, भ्रात्मा का हनन करते वाले लोग उन लोकों को जाते 
है जो ्रसूर्या नाम वाले है, श्रप्रकाश रूप ह, भौर घोर भर्वन 
रूप तम से ठके हुए है। 

ग्रतः जाव को इस संसार के संकल्प-पा से मुक्त होकर ही 
हिवभाव भ्र्थात स्वस्वरूप मे स्थिति (स्वस्थता) का अनुभव होता 
हे। वास्तव से ङ्स श्रभेदभाव कौ सिद्धि भ्रथवा स्वरूपस्थिति के लाभ 
को ही नमस्कार कहते हँ। इस भ्रवस्था में ध (जीवभाव भ्रथवा 
पशुभाव) का भ्रानन्दवन परमात्मा ( शिवभाव्‌) मे स्वाहा हो जाता 
है । यही महायज्ञ है जिसके तीन अंग :- कम, उपासना रौर ज्ञान । 
कर्म इस यज्ञ के साधनरूप हं, उपासना साघनों का परनुष्ठान मरौर 
ज्ञान श्रक्षयानन्द फल। यहो श्र उ म रूप ध्रणव को तीन शक्यां 
ॐ श्रक्षर मे निहित दहैँ। यही एक श्रह्षर विष्णु, महेरवर भ्रौर ब्रह्या 
कां वाचक है॥ जसे. शस्त्र मे कहा < 


ग्रकारो विष्णरुष््टि उकारस्तु महश्वरः । 

मकारेणोच्यते व्रह्मा भरणेन तरयो मताः ॥ 

व्य मन्त्र कहा है क्योकि सृष्टिक श्रादि 
न्दन से जो ध्वनि प्रकट हाती है, वह्‌ 
निवचन शिवपुराण के विदवेरवरी 
क्या ईह < 


प्रणव को शास्त्रों में दि 
मे त्रिगुणात्मिकां प्रकृतिके स्प 
उ्छ्कार रूपा है। प्रणव मन्त्र का 
संहिता मे एक स्थान परर इस त्रके 


भरः प्रपञ्चो न नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः ॥ 

येन््रपुरी जीने इसको व्याख्या इख प्रकार 
"नः श्र्थात्‌ नहीं हं "वः" अर्थात्‌ श्रापमें । 

प॒ करने से सुमुक्षुको श्रपने सवं 


मण्डलेरवर्‌ स्वामी श्रीज 
क (~ 2 वात 
गरथाति जिसके श्र्थानुसंधान पूवक ज 9 
प्रपञ्चोपशम शिव रान्त स्वरूप का बाध टं ता त भ 
के द्वारा श्रपने शुद्ध स्वरूप मे “्रपत्चो नासीद स्ति भ स त प्रपञ्च 
वस्तुगत्या न था, न टै षश्वं न होगा) ससु ध ^ 
ग्रत्यन्ताभाव निश्चय होता है, उस ॐ मन्त # | 
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यज्ञोपवीत भी ञ््कार की तीन मात्राश्रों का ध्योतक है। इसी 
कारण यह तेहरा होता है। पं० सातवलेकर का विचार है कि “श्र 
उम इन तीन श्रक्षरो से करमशः जाग्रत-स्वप्न-सुषुष्ति यह तीनों श्रवस्थाषं 
बोधित होती हं। मनुष्य का सम्पूणं जीवन श्रवस्थाश्रों मे व्याप्त है 
मानो मनुष्य का जावन रूपी जो महायज्ञोपवीत है उसके तीन धागे 
जाग्रत, स्वप्नं श्रौरं सुषुष्तिये ही हैँ । इनको यज्ञरूप बनानेका कायं | 
प्रत्येक यज्ञोपवीत वारण करने वाले को करना चाहिए 1 यज्ञोपवीत 


म्र्थाति ब्रह्मव्रत का प्रभिप्राय यही है। यही ब्रह्मचयं (ब्रह्य भ्राचरण 
करने का) त्रत ह। “यदिच्छन्तो अह्यचर्य चरन्ति" (गीता) । 
यज्ञ मे बलिदान की श्रावर्यकता अ्रवक्य होती है। तबी तो यज्ञ 
सफल होता १ इस बलिदान में कामक्रोध लोभादि इन्द्रियों के विकार 
ही बलि-पञु हं । यह रहस्य महानिर्वाण तन्त्र मे स्पष्ट लिखा है :- 
कामक्रोधौ दरौ पश इमावेव बलिमर्पयेत्‌ । 
कामक्रोध विध्नकृतौ बलिद्वा जपं चरेत्‌ ॥ 
काम शरोर क्रोध दो पशु है, इन्हीं कौ बलि देनी चाहिए । 
विध्नकारी इन कामक्रोध कौ बलि देकर (अ्रथानुसखधान पूवक) जप करे 1" 


इस बलिदान करने मे पुरोहित कौ विचमानता ्रावश्यकं 
पुरो म्र्थात्‌ सबसे पहले श्रपने यजमान का हित चाह, उसको पुरोहित 
कहते दै । उसका वणन शास्त्रों भँ इस प्रकार ति > 


्रज्ञानतिमिरान्धस्यं ज्ञानाञ्जन शलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै भी गुरवे नमः ।। 
तत्पदं दितं येन 
ग्रतः प्रणव कौ महिमा कोजानना चाहिए । शास्त्रोंमे प्रसिद्ध है-- 
तस्य वाचकः प्रणवः: प्रणव (ग्रोकार) उस ईरवर का वाचक है । 
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4 
मन्त्राणं प्रणवः सेतुः-- प्रणव मन्त्रां का सेतु (पुल) है। 


` एक एव तुं विज्ञेयः प्रणवो योगसाधनम्‌ - 

योग का प्रकृष्ट साधन एकं प्रणव ही है। 

श्रो मिव्येतत्सवेम्‌ -- जो कुच है सब ॐ हे। 

नान्यः पन्था विद्यतञ्यनाय-- कल्याण के लिए इससे श्रन्य कोई 
भो मागं नहीं है। 

इसलिए सिद्ध यही बात है कि-- 


निरन्तर ब्रह्मि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः । 


ग्रथं :-लंगोरी लगाकर भ्र्थात्‌ अखण्ड ब्रह्मचयं से जिनको भोग- 
लालसा सर्वथा निवृत्त है, जिनकी इन्द्रियां एवं मन स्वाधीन है जो 
हरदम ब्रह्मानन्द `का ्रनुसंधान करते हए निभय प्रसन्न, शास्त एवं 
श्रानेन्दमय रहते हैः वे हो भाग्यशाली दहं। । 

इसौ उदेश्य को पाने के लिए वेद तन्व श्रौर शस्तो मे यज्ञ, 
दान, तप श्रौर अ्रनेक साधनायें विहित ह । इनका यथायोग्य भ्राचरण 
करने से मनुष्य इस देव-दुलंभ जन्म को. सफल बनाने को राह पर 


ग्रस्तःकरण को शुद्ध करमे का प्रयत्न कर 


ग्रपने माया-मोह से कलुषित ह 
त्रकमत) 


सकता है। फिर वेदान्त शास्वाभिमत अथवा करमीर दोवमत ( | 
के श्रनुसार मुमुक्षु श्रदतानन्द का उपभौग करते हृए श्रभिमत साधना 
के उत्कट श्रम्यास से, जिसकी उपलब्धि ईङ्वरीय भ्रनुग्रहं अथवा राक्ति- 
पात से ही होती है, कृत्कत्य बन सकता है। तबी कमं उपासना 


ग्रोर यज्ञ सफल होते है। जैसे कहा हः 


स्नातं तेन समस्ततीर्थं सलिले, दत्ता च स्वावनि- 
यज्ञानां च कतं सदस््रमखिलाः द वाश्च संतर्पिता । ५ 
वितरास्तवरैलोक्य पृज्योऽप्यहमी 
संसाराच्च समुद्धताः स्वितरास्चल 1 ^. 

यस्य ब्रह्मविचारे क्चणमपि स्थैयं मनः प्राष्ठुवात्‌ ॥' 
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ग्रथ --उसौ (भाग्यशाली) नेसारे तीर्थो के जल मे स्नान किया 
, 


सारो पृथ्वी दान में दी, सहस्वों यज्ञ क्रिये, सब देवताश्रों को सन्तुष्ट 


किया, भरपते पितरों का इस संसार सागर ये उद्धार किया श्रौर वही 
तीना लाका मे पूजा के योग्य है, जिस (समक्ष) का मन एकं क्षण ` 


के लिए भौ सत्परामज्ञं द्वारा परब्रह्म प्र्थात्‌ शारवतः चिव में स्थिरतां 
को प्राप्त हूुभ्रा। 


ग्रथात्‌ इन सब साधनों का € ं 
१ परम साध्य परब्रह्म परमेङ्वर 3 
यथाथ ज्ञान ही है। | ४ 0 


दसौ भावना को बोधित करने के लिए इस छोटी सी पुस्तिका 
मुकुन्दमाला के उलोकं का श्रथ, प्रपते कुलं मित्रां के भ्राग्रह तथा 
अ से मुद्रण मे लाने का प्रयत्न किया जा रहा हे। इस 
महत्व स्तने के इ्लोकों का र्थ, अपनी यत्किचित बुद्धि से समभने 


॥ 


ध ई ४ 
का सोभाग्य, मेरी सुपुत्री इन्दुमति कौल को, भगवान श्री लक्ष्मण ज॒ 


स्वामी रूप जं | से किसी 
( ईंडवर स्वरूप जी महाराज, इरबर, गृप्तगंगा, करमीर) से किसी ` 


वं कृत्य के | कों 
पुव क छलस्वूप प्राप्त हृश्रा है। इन इलोकों का श्रवगहुन करने 


साहस मे दृढता ^ ध उ क 
ध ९. र । फर्‌ उसने इस प्रथं को भगवान के श्रीचरणों 

प साहस को परीक्षा लेना चांही। श्वं स्वामी जीं 
महाराज ने ्रनुग्रह पूर्वक संशोधन किया ओर मुद्रण की श्रनुमति प्रकट 
कौ । भरतः श्रापकौी ही वस्तु प्रापके हौ सम्पण है। 


प्रत्येक इलोक के श्रं के अन्व मे, उसका भाव सरलता पूवकं 
समाने के लिए, सारांश दिया पषा है। मुकुन्दमाला में = शरोर 
वराग्य से र्ण उद्गार मिलते हैँ जिनमें अ्न्तर्ज्योति पस्मात्माते श्रद्धा 
को दृढता होती है। दारणागति भाव का उद्य होता दै जिसके द्वारा 
जीन परमानन्द के भद्वयामृत का षान कर्‌ धन्य हाता है ओर जननः 
मरण . काः. जसी ते" चट नाता ह| वरान को तधि मिलती है । 
यहं चु्ला इसी स्तोच के २५ इलोक मे सपरमाण इस प्रकार दिया है: 


0-0 3.7. 2118। ©0॥€५।01. 0101260 0 €62810011 
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योतु 2 





हे लोकाः शृत प्रसूतिमरणव्यापेश्चिकित्सामिमां 
योगज्ञाः समुदाहरन्ति मनयो याँ याज्ञवल्क्यादयः । 
ग्रन्त्ज्योतिरमेयमेकममतं कृष्णाख्यमापीयतां 

तत्पीतं परभोषधं वितनुते निर्वाणिमात्यन्तिकस्‌ ॥ 


प्रथ :- सूनो चिकित्सा इस व्याधि की, जन्म-मरण कृं जहां न हो, 
याज्ञवल्क्य ऋषि, मुनि श्रौर योगी, साक्षो करते सत्ता को। 
तोल बिनांजोग्रमृत-प्राकरर, विनमपि भ्रन्तर्ज्योति को-- 
कृष्ण नाम को श्रषधि पकर, पालो अक्षय मुक्ति को।। 


लत्लेङवरी दिवस 

२० श्रक्टोबर, १९६३ 
७७-द्राबीयार, 
श्रोनगर (करमीर) 


1 १, 


कृमलं 
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नि~ ---------------- र शि? 7... "रे न क भद -----------==------~--~----- ~ जु 


॥ कः. ~ ~ ~~ 











भूमिका 


कवक 


गत-वषं श्रपने प्रिय शिष्यो द्वारा प्रेरित होकर मैने “मुकृन्दमाला 
नामक स्तोत्र-ग्रन्थ श्रपने रिष्यों क्रो पठाया। सौभाग्य्वश्च मेरे प्रिय 
सुहत्‌ श्रौ जानकोनाथजी कौल की सुपुत्र इन्दुमती जी भी व्याख्यान 
सुनने के लिए भ्राया करती थी! उसने मेरे संपूर्णं व्याख्यान को सुन 
प्रौर कुचं समय के पश्चात्‌ मुके इन श्चोकों का हिन्दी श्ननुवादे बना 
के सुनाया। म इसका देखे भ्रति प्रसन्न हुभ्रा, भ्रतः मेने जनता के 
हितार्थं इस भृकुन्दमाला नामक छोटी सी पुस्तिका को दछपवाने का 
्रनुमोदन किया । वही यह्‌ स्तोत्र-ग्रन्थ जनता के सम्मुख उपस्थित हे । 
मुमः पूणं आशा है किजनताकौ इससे किसी प्रंश में श्रवस्य प्रात्मिक 
लाभ प्राप्त होगा । 


भस्तु इस स्तोत्र के रचयिता राजा कुलदोखर हए रहँ) इन्होने 
पपने ईइष्ट-देव भगवान्‌ श्रोकृष्ण (श्रौ नारायण) क) स्तुति इतने सुन्दर 
ममाहत तथा विनीत शब्दों मे की है कि पाठक इन इलोकोंको बर 
बार पद्ने का चाव रखता है) इन इलोकोंसे यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता 
है किं एकं भक्त को भ्रपन प्रमु क प्रति कितना प्रम, कितनी उत्सुकत। 
तथा कितनी तन्मयता होती है) अरन्त मे इतना कहना ही पर्याप्त है 
कि इस स्तोत्र मे चपि हुए नवीनतम भाव अ्रपनापन लिए हृष्‌ है। 


बहुत वषं हुए इसके इलोकों का श्रनुवाद स्वर्गीय श्री माववानन्द 
जी ने क्रिया था, किन्तु न जाने व्योंकर उस श्रनुवाद मे पर्याप्त 
ग्रशुद्धियां थौ । इसके श्रतिरिक्त प्रौर भी किसी ने इन इलाकों का 
पमनुवाद किया है, किन्तु उमे भो द्धापे की श्रशुद्धियां तथा भाषा- 
सम्बन्धि भ्रशुद्धियां दीख पडती है, श्रतः यह तीसरा प्रयास जनताकी 
सेवा मे उपस्थित है। भ्राजा है यह्‌ प्रयास जनता को इस स्तोत्र की 
प्रोर धूण-रू्प से श्राकवित करने में समर्थं होगा। उों शांतिः॥ 
गुप्तगंगा, करमीर 


ब्रह्मचारी लक्ष्मण 
ग्रक्टोबर्‌, १९६३ | 0 
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श्टारण्ये ईव राश्रमे रमन्तम्‌ गुरुव रपद्मं भक्तभृगे वरेण्यम्‌ । 
कालातीतं कालकल्पावतीर्ण ईश्वरस्वरूपमी रमी रानमीढे ॥ 


6 44012016 (पाप, .,,..... | 
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जवं रूपं भक्तिभाजां व्रृणन्तम्‌ भामात्रं तं हृद्गृदे भासयन्तम्‌ ॥ 
योगारूढं योगतत्वावगसम्यम्‌ ईइवरस्वल्पमीङमीलानमीठ्‌ ।। 
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मेंपूज्य स्वामीजी को 











चरण-कमल कदो हरि-राई। 
जाको कृपा पगु गिरि लंधै, श्रधे को सव कुं दरसाई । 


किसी पूवं पुण्यपुञ्ज के फलस्वरूप मुभे श्री स्वामी ईरवरस्वरूप 
जी महाराज के पास मुकुन्दमाला की सुन्दर स्तुति के श्रध्ययन का 
लाभ रात हृग्रा। तत्पश्चात्‌ प्रातः स्मृनीयस्वामी जी की प्रणा तथां 
श्रपने पूज्य पिता जौ के ्राग्रह से मैने इन रलोकों का भाषानुवाद 


प्रौड सारांश लिला। यहु मेरा प्रथम प्रयास विद्वानों तथा विज्ञ पुरुषों 


के सामने केवल मेरी तोतली वाणीकाही प्रदशन है । + ्तजनों 


को इस से कुं लाभ प्राप्त हो तो - † 
क ह यह मेरा बाल-विनोद मेरे हषं 


रच अनुवाद का संशोधन मेरे पिता जीने किया। स्तुति के श्रादि 
उपहार शओओर भरन्त में 'शिव-शंकर' (कर्मीरी 


जनान भ) भग्जी भ्रनुवाद सहित पिताजी की रचनाश्रों मे से भक्तजनों क 
हिताथं दिए गए है। 


विनीता- 
इन्दुमति कौल, प्रभाकर, 
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नादिदेवगणवन्दितादीटं ` 0 

बरन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्‌ ॥ १॥ 

प्रथं :- लिसकी श्रांखें कमल के पत्तं कौ तरहं लम्बी हं; कुष्ट ४4 
चन्द्रमा श्रौर शंख की तरह जिसके दांत सफंद है; जौ ८. क 
वेश मे है; जिसके पादपीठ (पेरोंको चौकी) को इष््रादि 
वन्दना करते है श्रौर जो वसुदेव का सन्तान हैउसी नारायण = 
वन्दना करता हूं । 


त गथ र का 
सारांज्ञ:-- म भगवान की महोनता श्रौर उसको लीलाश्न) 
ग्रनुभव करता रहु। 


श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति 


भक्तिपयेति भवलुण्ठनकोविदेति . ` १ 
नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेतयषलापिनं ४0) 


प्रतिदिनं करु मां मुकन्दः।॥(२॥ 


श्रथं :- “हे मुकुन्द! हि लक्ष्मीक प्यारे ! दे वर को देने वाले । 
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शय अङन्ल्माला 


~ ९,१४^~---~ 


ॐ बन्दे सुढकन्दमरषिन्ददलायंता्ं 
कुन्देन्दु शडः खद शनं शिशुगोपवेषम्‌ 


बरन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्‌ ९।॥। 


प्रथं :- लिसकी श्रांखें कमल क पत्ते की तरह लम्बी हैँ; कुन्द चज 
चन्द्रमा श्रौर शंख की तरह जिसके दांत सफेद दै; जौ ग्वालबाद्‌ के 
वेश में है; जिसके पाद-पीठ (परोंको चौकी) कौ इष्द्रादि देवता-गण 
वन्दना करते हैँ श्रौर जो वसुदेव का सन्तान हैउसी नारायत क ू 
वन्दना करता हूं । 





भैर उ गिलाश्रो का 
सारज्ञः यै भगवान की महोनता श्रौर उसको लीलाभ्र। 
ग्रनुभव करता रहू। 


श्रीवञ्लभेति वरदेति दयापरेति 


भक्तिशरयेति भवलुटनकोविदे ति । ॐ ऋ 
नयेति नागशयनेति जगन्निवासेतयालापिनं 
प्रतिदिनं करु मां सुन्द ॥(२॥ 


रथं --- “हे मृकरन्द! दै लक्ष्मी के प्यारे ! हि वरको देने वाले । 


((-0 3.7. 181 0॥661161. 01411260 0 6810011 





























९) 


` हे दया मे लगे हृए! हे भक्तं के प्यारे! हे संसार के बीच लुढ्कने 
मे भी पंडित (चतुर)! हेस्वामी ! हे शेषनाग पर सोने वाले । मरौर हे 
जगत मे निवास करने वाले!“ ये ही श्रालाष करताहृभ्रा म सदव 
बना रह्‌ 1 ` 
सारांश :- मै सदा भगवान के नामों का जप करते हए उनके 
स्वरूप का ध्यान करने वाला रहूं। 


जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं 

जयतु जयत्‌ कृष्णो वृव्िवंशप्रदीपः। 7 
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्खो {८ 
जयतु जयतु प्रथ्वीभारनाशो सुङ्न्दः ॥३॥ ` 


ग्रथे :-- हे मकरन्द । देवको को श्रानन्द देने बाले, ग्रापको जयः 
जयकार हो। कृष्ण क्रो जो यादव-कूल का प्रदीप (चराग) है उसी 
ग्रापको जयजयकार हो, जो बादल की तरह दयाम रंग वालाहं प्रौर 
जिसके भ्रंग कोमल हँ उसी भ्रापको जयजयकारहोश्रौर जो पृथ्व कै 
आर (पापो) को नाश करने वाला उसी नारायण को जयजयकार हौ। 


सारांश :-विभिन्न नामों वाले भ्राप लोलामय नारायणके स्वस्प 


मे मे लीन हो जाञॐं। 
सुकुन्द मघां प्रणिपत्य याचे 
भवन्तमेकान्तमियन्तमथम्‌ | 
अविस्प्रतिस्त्वच्चरणारविन्दे 
भवे भवे मेऽस्तु भवपरसादात्‌॥४।। 


हे नारायण | मैं श्रापका सिर से (नत-मस्तक हौकर) प्रणाम करता 
हं रौर भँ प्रापसेकेवलयही एक वर मांगताहंकि मै जन्म-जन्मान्तर 
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३ 
सं श्रापके प्रसाद से भ्रापके चरण-कमलों का स्मरण भूलन जाऊ) 


सारांश :-म नित्य श्रौर निरन्तर भगवान का स्मरण करता रह्‌। 


भ्रीमुकुन्दपदाम्भोजमध्ुनः परमाद्भुतम्‌ 
यत्पायिनो न सुद्यन्ति मुद्यन्ति यदपायिनः॥५॥ 


ग्रथं :-- श्रीमुक्रन्द के चरण-कमलों का मद्य (शराब) बहत < 
प्रलौकिक है जिसको पीकर (भक्तजन) मोह में नहीं पडते हं ॥ 
जिसको (अ्रभक्तजन या संसारी लोरा) न पीकर ही मोहं पड़ जाते हं) 


सारांश :-- भगवान क्रे यथार्थ स्वरूप का निरन्तर ध्यान करने स 
ही मनुष्य माया-मोह से निवृति प्राप्त कर सकता है। 


नाहं बन्दे तव चरणयोदर न्द्मदन्ढहेतोः 
कुम्भीपाकं युरूम पि हरे नारकं नापनेतुम्‌ 


रम्यारामास्रदुतनुलतानन्दने नापि रन्तुं 2 


भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्‌ || ६।। 


प्रथं :-- दहे नारायण 1 मै श्रद्वत के सिद्ध होने के कार्ण प्रापक 
चरण-कमलों की जोड़ी को प्रणाम नहींकरता, न कुम्भीपाक के भयकरः 
तरक को हटाने के लिए ही भ्रौर इन्द्र के बाग मे, जिसमे कोमल मरौर 
सुक्ष्म लताएं हैँ उसमे सुन्दर ग्रप्सराश्टो की क्रीडा के लिए भी नहीं 
परन्तु मै हर. भ्रवस्थामे हृदय रूपी स नें पकी ही भावना करू । 
उसौलिए मै ब्रापकी वन्दना करता ह्‌ । 
दी होने का अभिमान न हो । इहलोक 


सारांश :-- मुभे ब्रद्वतव 
वैराग्य हो श्रौर स्वस्वरूप का निरन्तर 


ग्रौर परलोक के भोगों मं 
ध्यान रहे। 


((-0 9.7. 01181 06611011. 01011260 0 6810011 

















नास्था धमे न वसुनिचये नेव कामोपभोगे 
यद्यद्धव्यं भवतु भगवन्प्रूवंकमालुरूपम्‌! ` 
पएतत््ाथ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरे ऽपि 
त्वत्पादास्भोरुहयुगमता निश्चला मक्तरस्तु ।(७॥। 


पर्थं :-- हे भगवान! मुभे लौकिकं धमं मे भौ विवास नहीं, 
न धन के जोड़ने मे, श्रौरन कामनाघ्नों कं भोगने मे ही विदइवासदहे। 
जो मेरे प्रारव्व के श्रनुसार भोग प्राप्त हौं वह्‌ होते रह। मै भ्रापसष 
यही प्रार्थना करता हूं {कि मुभ श्रापकर चरण-कमलों कौ जाड में जन्म- 


जन्मान्तर मे निरखचल भक्ति हो, क्योकि सने ्रापकरौ भक्ति को ही 
बहुत माना दहै। 


सारांश :-- निज कर्मानुसार (प्रारन्धवश) लोक मे भोग भोगता हरा 
भी मै भगवान को अ्रचल क्ति का माजन बना. रहूं।. 


दिवि वा सुवि वा ममास्तु वालो 
नरके वा नरकान्तक परकासस्‌ | 
अवधीरितशारदारविन्दौ चरणो 
ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥८॥ 


ग्रथं :- हे नरक के शु भगवान ! पु निश्चय करके स्वर्गं लोक 
मे, मत्यलोक से या नरक लोक भें निवा करना हौ (परन्तु) ्रापके 
चरण-कमल जिनसे शरद-काल के कमल को भी अनादर हाता. है" 
उन्हीं की मै मरण-काल मे भी चिन्ता करता रहूं। 


सारांश :-प्रारन्धानुसार संसार की किसी भी परिस्थिति में रहते. 
हए मुभे भरन्त तक भगवान कै स्वरूप का चिन्तन जना र 


| 41 1.1 47 


00-0 8.९. 01181 01661101. 00२०५ 0४ ९6810011 
9", 1 क ष १ 





सरसिजनयने सशंखचक्र मुरभिदि  , न 4 
मा विरमेह चित्त रन्त॒म्‌। | 


सु्तरमपरं न जातु जाने 
हरिचरणस्मरणाम्पतेन तुल्यम्‌ | ६॥ 


प्रथं :- हे मन! जिक्त नारायण के नेत्र कमल के पते जंसे है, 
जो शंख श्रौर चक्र धारण कयि हृए मरौर जो मुरदेत्य का नाशक 
नारायण है, उसमे राग करने से मत रुको। निश्चय ही मै हरि के 
चरणों के स्मरण रूपी प्रमृत के समान दूसरा कोई सु नहीं जानता हं । 





सारांश :-- मन को भगवत्‌-चिन्तनमें लगाने से ही स्वरूप लाभ 
होना सम्भव हे। 


मा भेमन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामीशिरं यातना 

नामी नः प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीघरः। 
आलस्यं व्यपनीय भक्तेसुलभं ध्यायस्व नारायणं 
लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य कि न त्तमः | १ ०॥ 


प्रथं :--हे मूख मन | चिर काल वर्ती यमराज को पीड़ाश्रों को 

चिन्ता से मत डरो, यह पाप की चत्र पीड़ाएं हमे दबाने में समथ 
नहीं है । निश्चय. करके हमारे स्वामी वही लक्ष्मी पतिनारायण हे । 

। (रतः) श्रालस्य को दुर भगाकर भक्ति के द्वारा जो १६ सुलम्‌ 
| है उसौ का ध्यान कर! वह्‌ लोको ॐ दुःखों को दुर करने मे त 
है, वह क्या मुक सस के दुःखों श दूर करने मे समथ ५. ध 

॑ सकते । प्र्थात्‌ वह मुभ दास के दुःखो को श्रवस्य द्र कर सकत ट 
सारांश :-- श्रालस्य को त्याग कर ग्रोर पुरुषां से 
भगवत्‌-चिन्तन मं लगाने से मनुष्य ईश्वर-अनुग्रह का 


बल पाकर 


| ही मन क 


भाजन बन सकता दै। 
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सतै किस तरह पार हो जाॐ' यह विचार कर कायर मत बनो 


| 
६ 
भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं 
कथमहमिति चेतो मास्म गाः कातरत्वम्‌ । 
सरसिजटशि देवे तावकी भक्तिरेका | 
नरकभिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम ||११॥ 


ग्रथं :-है मन | “संसार रूपी सागर जो कठिन गहरा है उस 






लिस देव कृष्ण के नेत्र कमल पत्र के समान हं, जो नरक को 

नाद्य करने में प्रवीण है केवल उक्ती को भक्ति ही तुम्हें इस (भव 
सागर) सै श्रव्यं पार ले जायगी । 

सारांश :- मन को भगवत्‌-चिन्तन में लगानेसे मनुष्य इस भवे 

गर से पार हो सकता है। 


तृष्णालोये मदनपवनोद्ध, तमोहो्िमाले 
दारावतं तनयसहजग्राहसक्षाकुले च । 

संसाराख्ये महति जलघो मजतां नखिधामन्‌ 
पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तेनावे परसीद ॥ १२॥ 


रथे: हे तोन लोकों श्रथवा तीन अ्रवस्थाभ्रों के स्वामो| हं 
संसार रूपो महान्‌ समुद्र मे, जिसमे तृष्णा रूपी जल है. कामे 
रूपी लहरों को मालाएुं, (विषय-भोगःप्रघान) स्त्रीरूपी भंवर (श्रावलुने 
श्रौर सन्तान सुन्दर मगरमच्छ क समूह्‌ जसा है, इन्हों के पेल ९ 
इसमे इवे हए हँ। वर को देने वालेहे नारायण! हमे श्रपनो बर 
स्व को भक्ति रूपी किङती में ही श्राश्रय द। 

सारांश मनुष्य को जागृत श्रादि तीनों अ्रवस्थाग्रों मे पुरुषोत्त 
भगवान का ध्यति दृढ होने पर ही द्रेत-श्रम का नाश होकर जीव 
मुक्तिं का लाभ प्राप्त हौ सक्ता है। 
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\७ 


परथ्वी रेणुरणुः पयांसि कणिका पफल्युः स्फुलिङ्गो 
लघुस्तेजो निश्चसनं मरुत्तचुतर रन्ध  सुसूच्मं नभः। 
चूद्रा रुद्र पितामहषभ्रतयः कीटाः समस्ताः सुरा 
दृष्टे यत्र स तावको विजयते भूमावधूतावधिः॥ १३॥ 


प्रथं :- जिस श्रापका साक्षात्कार करने पर पृथ्वी एक धूल का 
कृण दिखाई देती है, जल छोटो छोटी वृदं बनते है, तेज श्राग को 
छोटी छोटी चिन्गारियां, वायु एक सांस मात्र रहता है भ्रौर भ्राकाश 
एक सूक्ष्म छेद जंसा प्रतीत होता है, शिव श्रौर ब्रह्मा रादि सब देवता 
कोड जसे दिखाई देते रहैँ। उसी आ्रआपका उत्तम से उत्तम श्रसीम सुख 
को जय हो। 

सारांश :-उस्र पुरुषोत्तम परन्रह्यका साक्षात्कार होने पर पंच-भूतों 
को कोई सत्ता नहीं रहती है श्रौर दत परम्परा में पड़ हुए देवता 
गण भी तो छूट जाते हैँ। 


आस्नायाभ्यसितान्यरण्यरुदि तं कृच्छुचतान्यन्वहं 
मेदच्छेदफलानि प्रतविधयः सवं हृतं भस्मनि। 
तीथांनामवगाहनानि च गजस्नानं विना 
यत्पदद्वन्द्राम्भोरुहसं स्ततिं विजयते देवः स नारायणः ॥ 


प्रथं :-- जिस नारायण के चरण-कमलों की जोड़ी की स्तुति के 
विना शास्रं का अ्रम्यास करना जंगल में रोने के समान निष्कल 
हो जाता दै प्रतिदिन रखे हए कच्छ, चान्द्रायण श्रादि त्रतादि केवल 
गिं को ही पिगलात्ती दै, परोपकार के भूवं कम भो 


त था चव ह ग 
अ श्राहृति डालने के तुल्य निष्फल हो जाते है, तोर्थो मे स्नान 


करना हाथी के स्नान के समान निष्फल हौ जाता है, उसी नारायण 


की अक्ति काश्राश्रय ही फल-दायक है । श्रत: उसी नारायण कौ जय हो । 


त व 11 11 गव 
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1# 1 ८ 
सारांश :- नारायण को भ्रनन्य भक्ति. के विना शास्त्र विहित 
(विधान क्रिये हृए) कमं भी निष्फल ही होते है। 
भवजलधिगतानां दन्द्रवाताहतानां 
खुतदुहितकलत्राणभाराढृतानाम्‌ 
विषमविषयतोये मजतामय्मवानां 
भवति शरणमेको विष्एुपोतो नराणाम्‌॥ १५।। 


प्रथं :-- संसार समद्र मं इवे हुए, शीतोष्णादि दन्ों के वायु से 
चन्न मिच्च कयि हए, (ग्रासक्तिके कारण) पुत्र, पुत्री श्रौर स्त्री की 
रक्षा के भारमें धिरे हए, कठिन विषयों रूपी जलमें डवे हुए, श्राश्रय 
देने वाली किरती (यम, नियम, साधन युक्त सुदद्‌ शरीर) से रहित बने 
हए मनुष्यों को केवल विष्णु रूपी जहाज ही शरण देने वाला है। 


--~-"-~-----~-- ~~~ =-= 3 ट 


सारांश :-- सकत्प - विक्रत्प कूप दुःखसे पूणं इस संसार मे केवल 
भगवान विष्णु का श्राश्रय ही (साधक) मनुष्य को कैवल्य सृख प्रदान, 
करने मे समथं है। ू 
रजसि निपतितानां मोहजालाृतानां 
जननमरणध्रूलीदुगंति सङ्गतानाम्‌ । 
शरणमशरणानामेक एवातुराणां 
कुशलर्पाथे नियोक्ता चक्रपाणिनराणाम्‌। | १६॥ । 


प्रथं :-- रजोगुण रूपी धूल यँ बे हए मोह रूपी जाल व क 
हए, जन्म -मरण कौ ्रंधौ की दुरति में मिले हए (ईष क ॥ न 
बने हए दुःखी मनुष्यों को श्रात्म - उन्नति के कुशल भा 
वाला सुदशंन-चक्र-धारी नारायण ही केवल एक सहार ६ । श 
भव करके जिन प्राणियो मे 4 





सारांश :- ससार के दुःखों का श्रनु 
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९ 
वराग्य उत्पन्न हुग्रा हो, उनको नारायण ही कल्याण मार्गं पर चलने 
का भ्रनुग्रहु कस्ते हं। 
अपराधसहश्लसङ्कलं पतितं भीमभवाणेवोदरे। 
अगति शरणागतं इरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥ १७॥ 
थं :-हे हरि! हजारों श्रपराधों में बन्धे हुए भयंकर संसार 


सपो समुद्र के बौच में पड़ हुए निवृत्ति उपाय से रदित श्रौर शरण 
मं प्राये हुए (मुभ) कोकृपा करके केवल श्रपने स्वरूप मे लीन कोजिये। 


सारांश --संसार के दुःखों से पौीड़ति मनुष्य कामो उद्धार भगवान 
भ्रपनो भ्रनुग्रह सक्ती से करने में समथं है। 


यच्चिन्तितं च मनसा वचसा निरुक्तं 
चक्तुःकरश्रवणपाद विचेष्टितं च। 
० को १ 
ययल्निशासु दिवसेषु कृतं मयेव 
तत्तजनादन तवाचंनमेव भूयात्‌॥ ९८॥ 
प्रथं :-- हे जनादन (पापी जनोंकामदन करने वाले) ! जो करु 
मैने मन ये चिन्तन कियादहै, नो मैने वाणी से कहा दहै, जो मैने हाथ, 


कान, श्राख श्रौर चरणसेचेष्टाएटं की हैँ मरौर जो कर्म मैने रात ग्रोर 
दिनि मे किये हैँ वे (सर्ब) मुभे भ्रापकी ही पजा बन जाए । 


सारांश :-भगवत्‌-भ्रनुम्रह चाहने बाले भक्त के श्रान्तरिक स्रौर बाह्य 
सब कमं भगवत्‌ श्रपण ही होते हं। 


मामे खीलवंमाचमे दासभावो 
© कुदेशे 
मा मृखत्वं मा कुदेशेषु जन्म । 
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१५ 
मिभ्याटष्िमा च मे स्यात्कदाचिजातो 
जातो विष्णुभक्तो भवासि ।। १६॥ 





श्रथं :-- (हे भगवान!) मुभ स्त्री-भाव (विषयोन्मुखहौनेके । 
चंचल स्वभाव) न मिले, न मुभे दास भाव मिले, न मँ मूखं भावमे | 
रह, न मेर जन्म बुरे दे (जहां साधना मेंबाधा हो मौर सत्जनों 
करा रभाव हो) मेहो नौर न मु कभी भौ प्रनात्म दृष्टि (दीह्‌- 
, बुद्धि) हो बल्कि मै जन्म-जन्मान्तरों मे विष्णु का भक्त बन जाॐ। 


खारा :-- देह बृद्धि को बढ़ाने वाली परिस्थितियों को उपेक्षा 
(तिरस्कार) कर्के हौ भक्त भगवान के प्रनन्य-शरण-भाव को प्राप्त 
होता हं । 


आनन्द गोविन्द सुङ्घन्द राम 
नारायणानन्त निरामयेति 


वक्तं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चिदहो 
जनानां व्यसनानि मो्ते २ ०॥ 


ग्रथ :- ग्रारचयं ठै [कि मनुष्य--हे श्रानन्द । हे गोविन्द! हे मुकन्द | 

राम! दे नारायण | हे भ्रनन्त | श्रौर हे राग सहित! ये नाम 

ते के लिए समर्थं होकर भी कभी नहीं कहते दै, इसीलिए तो उन 

् (सूक्ति) मिलने मे रुकावट श्रा जाती हं। 

८ ~ । 

न ;--श्रमूल्य श्रौर देवदूलंभ मानव जन्म का प्रास्त करके ओ 

` वेत | सहज स्वरूप को पहचानने का पूरुषार्थं नही करता। 

१८८ | मतये। 
तीरलागरतरङ्गशीकरसारतारकितचार त 


सनिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः॥ 





+) ॥ ५ + | 
^$ 7); । 
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११ 


प्रथं :- क्षीरसागर कै लहरों से उठने वाली छोटो कै बाड से 
मानो तारों कौ सुन्दर मूति वाले लक्ष्मी-पति नरायण शओ्रौर शेषनाग 
रूपी भोग-शय्या पर शयन करने वाले मघु राक्षस के रात्र (मारने 
वाले) नारायण को मै नमस्कार करता हू । 

ज - परब्रह्म के स्वरूप मे निम्न होने से उसको श्रनन्तता 
का श्रनुभव होता है। इस प्रकार कममं-फलों के भोग से निलेप होकर 
मानव जोव-भाव कं प्रहुंकार को पर-प्रमातृ-भाव मे लीन कर बेठताहे। 


पलरी शृङ्कया स्वीकृतं यदि पलायनं स्वया । 
मानसे ममर नितान्ततामसे नन्दनन्दन कृतो न लोयसे | 


ग्रथ :- हि नन्द गोप को ज्रानन्द देने वाले श्री कष्ण अगवान ! 
यदि ग्रापने मक्खन को चोरी करने की शंकासे भाग जाना स्वौीकोर 
क्रिया है तो घने श्रन्धकार से भरे हुए मेरे मन मे क्यों नहीं दिप 
जाते हौो। | 

सारांश :- श्रज्ञान ्रन्धकार से भरे हए मृ वाला पुरुष भी 
यदि स्वयं प्रका भगवान का ध्यान करे तो उस अगवान का धस्ाद 
होना सम्भव हे। | 

© ~र 0 

वात्सल्यादभयप्रदानसमयादातार्तिनिवापरणात्‌ 

ओदार्यादघशोषणादगणितश्च यःपट्रापणात्‌ | 

सेव्यः श्रीपतिरेव सवेजग॑तामेकान्ततः साक्तिणः 

परहादश्च विभीषणश्च करिरार्‌ पाच्वास्यहर . ~~ ।२३। 
- & नरायण ही जगत कै सव मनुष्यो दारा अ्रधिकतर्‌ 
श्रथ :- लक्ष्मीपति नरायणदही ज < वदि 


= ते योग्य ह, 

छः व्रकारसे) उपासना करन 5 

4 सि 9 (स्नेह) से प्रह्लाद क, प ध 
(11.11 । 
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१२९ 


विभीषण का, श्रातं के दुःख को दर करने से गजेन्द्र का, उद्धारता 
से द्रोपदी का, अगणित पापों केनाश करनेसे श्रहुल्या का श्रौर मोक्ष 
पद के प्राप्त कराने से भक्त घ्रुव का उद्धार हृश्रा। 


सारांश :- विशेष भक्तों के उदाहरण से यह स्वयं सिद्ध है कि 
मगवान को अरन्य. उपासना करने से हौ भ्ात्मोद्धार होता है। 


नथ श्रीपुरुषोत्तमे नरिजगतामेकाधिषपे चेतसा 

सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायशे तिष्टति। 

यं कञ्चित्पुरुषाधमं कतिपययामेशमस्पार्थदं 

सेवाये स्रगयामहे नरमहो मृढा वराका वयम्‌ ॥२४॥ 


प्रथं -- सवं जगत के स्वामी, सवं-समृद्ध पुरुषोत्तम, तीन लोको 
के स्वामी, मन से सेवा करने पर श्रपने पद को देने वाले परमात्मा 
प्रोर नारायण के होते हए यदिहम किसी संकुचित कतिपय ग्रामोंके 


` मालिक बने हुए पृष्षों मे श्रधम पुरूष की सेवा की इच्छा रखते ह 


(तो) श्राव्य है करि हम सब बेचारे मूर्खं हौ है, जो जगत को 
दछधोडकर इस प्रधम पुरुष कौ सेवा करते हैं। 


सारांश --दंदरवर की भ्रनन्य।पासना ही श्रात्मोल्नति का कारण ही 
सकती द। - । 


हे लोकाः शगएत श्रसूतिमरणष्याधेशचिकित्सामिमां 
योगज्ञाः ससदाहरन्ति सुनयो यां याज्ञवल्क्यादयः, 
न्तज्योतिरमेयमेकमस्रतं कृष्णाख्यसापीयतां 
तत्पीतं परमौषधं वितते निवांणशमास्यन्तिकम | २५॥ 


मर्थं :- श्रे लोगो! जन्म-मरण खूप व्याधि की इस चि किर््सा 
| ८ 
(इलाज) को सुनो, जिसे याज्ञवल्व्य श्रादि योगी श्रार मुनि कहते ई 
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१३ 
भौ कृष्ण नाम रूपी श्रन्तर््योति स्धरूप श्रौर परिमाण रहित श्रमृत को 
पौ लो। उस परम श्रौषधिको पीकर पारमाथिक मोक्ष मिल जाता है। 


सारांश :--म्रन्तर्ज्योति स्वरूप भगवान का ध्यान ओर नाम जप 
रूप ओ्रषवि ही भव-रोग को हटाकर श्रात्मोचचति का साधन बन सक्ती है। 


र 
बद्ध नाञ्जलिना नतेन शिरसा गतैः सरोमोद्रमैः 
र 09 
कण्ट न स्वरगद्वदेन नयनोद्रीणेन बाष्पाम्बुना | 
नित्यं खच्चरणारविन्दयुगलष्यानाश्रतास्वादि- 
नामस्माकं सरसीरुहात्त सततं सम्पयतां जीवितम ।२६। 
धथ :-हे कमलपत्र जसे नेत्र वाले प्रमु! दोनों हाथ जोडकरंः 
मके हए सिर से, रोमांच से भरे भ्रंगों से, गद्गद स्वर वाले कण्ठ 
तास वतते हए श्रांसुभ्रोंके जल से प्र्िदिन श्रापके चरणों 
१ जोड़ी का व्यान रूपी प्रमृत का स्वाद लेने वाले हमको इसी 
भातत सारा जीवन व्यतीत .हौ जाये। 
६ सारांश: -सम्पणं शरणागति भावसे तिलेप भगवान 
भवस्थित रहना ही यथाथं मे जीवन हि। ॑ 
तत्त्व ब्र वाणानि परं परस्मादहो 
त्तरन्तीव सुधां पदानि। 
आवतय प्राञ्जलिरस्मि जिह 
नामानि नारायणगोचराणि || २५, 


प्रथं :-श्ररी जीभ! मै हाथ जोड़कर तुमसे प्रा्थना करता ह कि 
येम उन नामों का बार बार जप करती रहो जो तत्व को कह्ने वाले 
षङ से बड नारायण सम्बन्धी नामों के पद, भ्रमत की तरह श्रति 
चकित विस्तार को प्राप्त होते है। 


के ध्यान में 
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१. 


सारांश - स्वरूप के नित्य स्मरण मे रहना ही जप है। 


१४ 


शरीरं परिणामपेशलं 
८ शछथसन्धिजजरम | 
किमौषधेः द्किश्यसि मढ दुम॑ते 
निरामयं कृष्णरसायनं पिब ॥२८॥ 


प्रथं :-यह शरीर परिणाम-स्वरूप मसलन वाला है, डीले जोडों 
वाला श्रौर जजर होनेके कारण श्रव्यं नष्ट होने वाला है। ( मरतः) 
हे इर्बुद्धि वाले मूखं (जीव) । श्रौषधियों (दवाद्रयों) कै सेवनं करने सर 
क्यों कष्ट उठा रह हो? माया के उपाधि रहित श्रौ ङृष्ण नाम की 
स्रोषधि णी लो (जिस से मायोपाधि रहति ब्रह्म ग्र्थात्‌ स्वस्वरूप में 
स्थित होकर अ्रक्षय श्रानन्द का उपभोग करोगे) । 


सारांश :--क्षण-मभंगुर अ्रौर नाशवान इस शरीर का मोह छोडकर 
स्वरूपस्थिति का लाभ सम्भव हे। 


श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यं 

के न प्राता वाज्छितं पापिनोऽपि। 
हा नः पूवं वाक्प्रवुत्ता न तस्मिंस्तेन 
प्राप्तं गभंवासादिदुःखम्‌॥२६॥। 


र्थ :- नारायण के शुभ नाम का (ध्यान-पूवंक) उच्चारण करन 
स्ते किन पापियों ने भ्रपनी अपनी इच्छाश्नों क श्रनुसार फल नहीं 
पाया। चोक दै कि हमारी वाणौ उस (नारायण के नामोच्चारण) मं 
पहले (पूवं जन्मों में) प्रवृत्त न हई थी। इसी से ता गभवृास रादि 
(संसारके) दुःखों को हम प्राप्त हए हं। | 


((-0 9.7. 01181 01661101. 01011260 0 6810011 














१५ 


सारांश :-ईंरवर पराडमूख रहने से ही जीव मायाकायं जगत 
के दुःखो का श्रनुभव करता है। 


मा द्वाजं च्षीणपुण्यान्क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान्पदाव्जञे 

मा श्रोषं श्राव्यबद्ध तव चरितिमपास्यान्यदाख्यानजातःम्‌। 
` मास्प्रा्ं माधव त्वामपि मुवनपति चेतसाऽपह्‌ वानं मा 

भूवं खत्सपयान्यतिकररहितो जन्मजन्मान्तरेऽपि ॥३०॥ 


प्रथं :-हे लक्ष्मीपति नारायण! श्रापके चरण-कमलो मे भक्ति से 
रहित (ग्रतः) क्षीण हृएु पण्य वाले जीवोंको मैन देखूं, आपके चरित 
(गणानुवाद) को छोडकर दूसरे कथा-कहानी कान धर कर न सुनू। 
श्राप (चौदह) भुवनों के स्वामी को मन से निषेध करने वाले का, 
स्पर्शो न कू श्रौर इस जन्म श्रथवा दूसरे जन्मों मे मी श्रापके ध्यान 
प्रादि पूजा से विमुख न रह्‌ । ६ 

सारांश :-श्रात्मलाभ के लिए ईङ्वरोन्मुख रहने से पहले विषयों - 
से विमुख होना भ्रावश्यक है। 


मदन परिहर स्थिति मदीये 

मनसि मुकुन्द पदारविन्धास्नि। 
हरनयनकरशातना कृशोऽसि 

स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारेः ।२१॥ 


प्रथं :-डे कामदेव | भगवान्‌ नारायण के चरण व का त 
जो मेरा मन बना हृश्रा है, उसमें तुम ठहरना चड़ ^ ५ र | 
शिवि के नेत्र की (तीसरे नेत्र क)) प्रग्नि से दग्य शः ब (4 
(ओ्रौर) नारायण कै सुदशंन चक्र का पराक्रम (बल) कास्म ह्‌ 


करते हो । 
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१६ 


सारांश :-समग्र उन्नतियों का साधन एक मात्र ब्रहयाचयं ही दै। 


दारा वाराकरवरसुता तेऽङ्जो ऽयं विरिधिः 

रूतोता वेदास्तव सुरगणो भृत्यवगंः परसादः। 
मुक्तिमेध्ये जगदविंकलं तावकी देवकीयं 

माता मित्रं बललरिपुसुतस्तत््वतोन्यन्न जाने ॥३२॥ 


ग्रथं :--क्षीर सागर को उत्तम पत्री भ्रापको स्त्री है, ब्रह्या श्रापका 
पूत है, चार वेद (श्रां) श्रापकौो स्तुति करते है, देवता गण ही श्रापके 
नौकरों का समूह है, जगत के बीचमें रहते हुए व्याकुल न होने का 


 श्रनुम्रह ही मुक्ति है, देवको श्रापको माता है, बलि के शक्र का पुत्र 


ग्रापका मित्र है इसके ्रतिरिक्त मै कुचं नहीं जानता हूं । 
सारांश :- भगवान नाराण ही वेदों श्रौर देवताश्रों काश्रादि कारण 

६ ॥ श्रव्रः उसकी सता सवअगतमें व्याप्त है। यही निश्चय होना चाहिए । 

जिह्यं कीतय केशवं मुररिपं चेतो भज श्रीधरं 

पाशिषद्रन्द्र समच॑याच्युत कथाः श्रोत्रहय सवं शरु । 

क्ष्णं लोकय लोचनद्वय हरेगच्छाङः भियुग्मालयं 

निघ घाण मुकुन्दपादतुलसीं मुधन्नामाधोच्चनप्‌॥३३॥ 


ग्रथ :- श्री जीभ कैशवं का'कौतंन करते रहो, हे मन | मुरारी 
का भजन करते रहो, हेदो हाथो | लक्ष्मीषति नारायण की पूजा करते 
रहो, है दो कानो! तुम अ्रच्युत नारायण की कथाश्रों को सुनते रही, 
हे दो नेत्रो! भगवान कृष्ण के ध्यान मेहोमग्न रहो हेदो पैरो # 
हरि के मन्दिर को यात्रा करते रहो, हे नासिका! तुम मुङ्गुन्द 5 
पादों पर भ्रपित तुलसी को सूंघते रहो श्रौर है सिर! 8 न्द्रियों से 
ग्रतीत को नमन करते रहौ। 
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सारांश :-इन्द्रियों को विषयों से हरा कर नारायण मे लीन 
श्रना ही श्रेयस्कर है। | 


यक्कृष्णपरशिपातधृलिधवलं तद्ध शिरः स्याच्छुभं 
ते नेत्रे तमसोज्भिते सुरुचिरे याभ्यां हरिदश्यते। 
ला बुद्धिर्नियमेर्यमेश्च विमला या माधवध्यायिनी 
सा जिह्याऽप्रतव्षिणी प्रतिपदं या स्तोति नारायणम्‌ ॥ 


से भरं: वही सिर साथंक है जो ईष्ण भगवान को प्रणाम करने 
धूलि धूसरित (श्र्थात्‌ धृलि से सफेद) हुम्रा हो। वे ही (अज्ञान 
रूप्‌ ) श्रन्वकार को हुटाये हए सुन्दर नेत्र ( श्र्थात्‌ दिव्य चक्षु) है जिन 
भगवान हरि का दशंन (साक्षात्कार) किया जाता ही । नियम 
(जप, तप, दान श्रादि द्वारा इन्द्रिय निग्रह) भौर यम (ब्रहि, सत्य, 
तेषु प्रादि द्वारा मनोनिग्रह) का सेवन करने से निमल बनी हई 
द (जिसे ऋतम्बरा बुद्धि कहते है) वही है जौ नारायण चा 
यान करती हो श्रौर वही प्रत्येकं वार्तां म (कथि पत १1. ) 
भृत वर्षन करने वाली जिह्वा है जो (मन ग्नौर वाणी को एक कर 
नारायण कौ स्तुति मे लगी हो। 
त सारांश :- इन्द्रियों द्वारा श्रगोचर भगवान का साक्षात्कार 9 
नए पहले उनके विषयों के मोह से सवथा निवृत होना भ्रावरकक 2। 
भक्तद्र षमुजङ्गगारुडमणिस्त्रैलोक्यरक्ञामणि- 
गोपीलोचनचातकाम्बदमणिः सोन्दर्यसुद्रामणिः। 
श्रीक्छान्तामशिरूक्मिणोघनकुचदन्द म 
श्र यो ध्येयशिल्लामणिर्दिश्त नो गोपालचूडास।णः। < ५। 
(ब्र्थात्‌ वेदों में गाया हृश्रा भगवान 


प्रथं :-बाल-कृष्ण॒ गोपाल 
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नारायण) रूप (जो) शिरोरत्न (्र्थात्‌ सर्वाराध्म देव है, जो) भक्तों 
मे दवष स्प साप को नष्ट करने वाला गरुड रूपी रत्न (है, जो) 
चरिलोकी को रक्षा करने वाला रत्न (है, जो) सुन्दरता रूप भ्रगूटी 
का रत्न (है, जो) प्वारी लक्ष्मीका रत्न (दै, जो) रुकिमिनी के (ज्ञान 
रक्ति श्रौर क्रिया शक्ति रूप) घने वक्षस्थल का ऊवल भूषण बना हुश्रा 
रत्न (है रार्‌ जो) ध्यान करने योग्य च्माविस्था रूप रत्न (दै, वह) 
हम (भक्तां को) कल्याण प्रदान करे। 


सारांश देवादिदेव परब्रह्मकै स्वरूप का श्रनुभव उसी के श्रनुग्रह 

से माया के मोह को लांग कर ही होना सम्भव है; 
चच्खेदे न्ञं ६ 

शदुच्छेदकमन्ञं सकलमुपनिषद्राक्यसम्पञ्यमन्तं 

संसरोत्तारमन्त्रं समुदिततमसां संघनिर्थासमन्तम। 

+ ९ 

सवश्वयकमन् व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्ं 

म *4 ° 

जिह श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्भसाफल्यमन्त्रम्‌॥ 

प्रथं -हे जोभ! शत्रु के मारने का (बर्थात्‌ द्वैतका निवारण 
करने वाला) एक ही मन्त्र, सारे उपनिषद्‌ वाक्यों द्वारा पूजाके योग्य 
मन्त्र, संसार सेपार उतारने वाला मन्त्र, (श्रज्ञान रूप) अन्धकार जिनमें 
पदा हृश्रा हौ उनके समूह्‌ को हटाने वाला मन्व, सब देश्वर्यो का 
(देने वाला) एक ही मन्त्र, विषयादि दुःख रूपी सापौं के काटने से 
बचाने का मन्व, श्री कृष्ण नाम का मन्त्र जो (जीव के) जन्म कों 


सफल बनाने वाला भ्र्थात्‌ प्रभेद दृष्टि देने वाला मन्त्र है उस (मन्त्र 
का बार नार्‌ जप करती रहौ। 


सारांज्ञ -ईङ्वर के गुणों का लगातार मनन करते रहने से ही 
जीव को संसार के दुःखों से रक्षा हो सक्ती है। 


व्यामोहोदलनोषधं मुनिमनोघत्तिप्रधृस्यो षधं 
देत्यानथंकरोषधं त्रिभुवने सञ्ीवनेकौषधम्‌। 


। 
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भक्तातिप्रश॒मोषधं भवभयप्रध्वंसि दिन्योषधं 
१५ 
श्र यःप्रा्तिकरेषधं पिव मनः श्रीक्ृष्णनासोषधम्‌।२०॥ 


६ क £ हे मन । श्रीकृष्ण के नामोच्चारण रूप प्रोषि ^ 
(योयो) ६) को नष्ट करने वाली श्रौषधि ( र ) ध 0 
वग रूप) रा 0; को एकाग्र करने श ४ १ [1 
स्वः स। कां नष्ट करने वाली ग्रोषधि (है, जा भरुः < 0 

नो मुवनों मेँ केवल संजीवन रूष (्र्थात्‌ प्रभेद भ 
4 भरोषधि (हे, जो) भक्तों के दुःख को शमन करने वाली 1 
1 के (जन्म-मरण रूप) भय कोनाश करते वाली ५. 
भष ५ ड रौर जो श्रात्मोन्नति के ) कल्याण को प्राप्त करा 

च (हे, उसको) सदा कै लिए पोता रह। 

ारांश :--श्रीकृष्ण के नामोच्चारण द्वारा परब्रह्म के ध्यान मे एकाग्रता 

श्दता प्राप्त करना ही सोहु-मय श्रौर भद-संङकल ससार-दन्् रूप 
ोग को मोषभि है। 


आश्र्यमेतद्धि मनुष्यलोके सुधां ः 

परित्यज्य विषं पिवन्ति । 

नामानि नारायणगोचराणि 

त्यक्त्वान्यवाचः कुहकाः पठन्ति ॥२८॥ ५९ 
भ्रय :-यह्‌ श्रास्चर्यं ही टै (कि इसत) मनुष्य-लाक “4.31. 


गे छोडकर 
मा ध रूप) स्मृत का छः 
गवे जन्म को प्राप्त करके लोग) (ग्रह्त > (कोक वे) नारायण 


९ रूप) विषय भोग रूपी विष को षीते रहत म) 
वार क ५ 9. रूप निरथं) 
५४ बातों का (म्रनात्म वं सम्बन्धी अर्थात्‌ 1 
क्वास ह | 
करते रहते हे। । 
सारांश :--देव दुलभ मनुष्य जन्म क्रो पाकर जीव को भ्रात्म-लाभाय 
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विषय-बासना से सर्वथा विरक्त होकर भगवान के भजन ध्याने म्न 
रहना चाहिए । 


लाटी नेत्रपुटी पयोघरघटी कीडाकटी दोस्ती 
पाटीरदुमवणेनेन कविभि्मटेर्दिनं नीयते। 
गोविन्देति जनादनेति जगतां नाथेति कृष्णेति च 
व्याहारः समयस्तदेकमनसां पुसां परिक्रामति॥२६॥ 


भर्थं :-भेद-बुद्धि वाले मूलं कवि (संसारके मोह को बड़ाने वाले 


 श्रौर क्षण-भंगुर) प्रमिका-सोन्दयं के विषय-वर्णन मं दिन गुजारते ह। 


(परन्तु) एकाग्र मन वाले (भक्त-योगी) हे गोविन्द ! है जनार्दन ! हे 
तीन लोकों के नाथ! श्रौर हे छङष्ण ! (इस प्रकारके) वचन बोलने 
मे ही समय लगाते ह। 


सारांर -विषय-वासना का सर्वधा त्याग करना ग्रौर भगवत-चिन्तन 
मे सद। लीन रहना ही मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है। 


, त ८्नवाच्यमकर यमयातयाममपाच्यमच्षय्यमहुभैरंमे। 


अस्त्येव पाथेयम तिप्रयाशे श्रीक्ृष्णनामाख्रतभागघेयम्‌।। 


ग्रथं :-- (इस जन्म कौ) भ्रन्तिमि लम्बी यात्रा के लिए मेरे पास 
श्री कृष्ण का साम अमृत रूप सौभाग्य हौ रास्ते का भोजन दहै (जो) 
न उधारलायादहै, नखरौोदा है, नभसीहै, न पकाने कौ श्रावद्यकता 
रखता है, न क्षय होने वालाहे ्रौरनदुःख देने वाला भोज हीह, 


सारांश :-भगवत्‌ नाम ही श्रात्मोन्नति का सरल उपाय है। 


# इति मुकुन्द मालास्तुतिः । # 


इस प्रकार इन्दुमतिकृत मुकृन्दमालास्तुति का 
 भाषानुवाद समाप्त हुश्रा॥ 
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